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|| श्री रामः शरणं मम।। 
अनुवचन 

भक्ति का मुख्य दददै$्य सत्यं, शिवं, सुन्दरं की सृष्टि दै। 
इसीलिए वह व्यक्ति के इतिहास के स्थान पर भगवान्‌ की लीला कँ 
अपना मुढ्य केन्द्र बनाता दै, उस लीला को गुण-दोष की दृष्टि से श्रवण, 
पठन का विषयं नहीं बनाया जाना चाहिये । 

महाभारत ओर श्रीमदभागवत पुराण की रचना मेँ यही मूलभूत 
अंतर दै। यद्यपि दोनों के रचिता श्री वेदव्यास है । जो मनुष्य भगवान्‌ 
की लीला को छोडकर अन्य कछ कहनै की इच्छा करता दै, बह उस-इस 
इच्छा से ही निर्मित अनेक नाम ओर खूपोँ के चक्कर यँ पड़ जाता &ै। 
उतकौ बुद्धि भेद-भाव से भर जाती है। जैसे हवा के करौं सै उगमगात्ती 
हई नौका को कीं भी ठहरने का ठौर नहीं मिलता वैसे ही उसकी चंचल 
बुद्धि कहीं भी स्थिर नहीं हो पाती 

ततोऽन्यथा किंचन यद्िवक्षतः पृथग्दृशस्तत्कृतखूपनामभिः। 

न ॒कुत्रचित्छ्वापि च दुःस्थिता मतिर्लभेत वाताहतनौरिवास्पदम्‌ | । 

सारी सृष्टि ही गुण-दौष ते भरी हू है । वर्तमान में ही व्यक्ति 
ला व्यक्तियों के सम्पर्क मे आता है, ओरं उनमें से अधिकांश हमारे 
मन पर कौई-न-कौई छाप छोड जाते है । गुण क द्वारा राग ओर दौष-दर्शन 
के हारा देष हमारे मन पर छाये रहते ई । वर्तमान मेँ हमारा जिन लौगोँ 
ते सम्पर्क होता दै, उनसे कुषट-न-कृष्ट लाभ-हानि की समस्या भी जुड़ी 
रहती है । अत्तः एक सीमा तक उत्त प्रभाव ते अष्ूता रहना अस्तंभव नहीं 
तो कटिन अवश्य है। किन्तु इतिहास तौ हमें ठन लोगों से जोड़ देता 
है, जिनसे हम आज कु भी तेना-देना नहीं दै । उन पात्रँ के प्रति हमारे 
अन्तर्मन में राग-रौष उत्पन्न कर देता है। इस तरह वह हमारा वोडा हल्का 
करने कं स्थान पर पसा अनावश्यक वौञ्च लाद दैता है, जिसे कंवल दोना 
ही ठोना है। 

प्रत्येक जाति ओर दैश उसी परम्परा को ढौने का प्रयास कर रहा 
है। किसी जाति ने किसी समय दूसरी जाति कौ उत्पीडितं किया धा, 
अतः उसका बदला लेने कं लिये आज भी घृणा-वृत्ति कौ जीवित रखता 
टै। एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र का प्रतिहन्दी है ओर अपनी श्रेष्ठता की सुरा 


पीकर अन्य राष्ट्रँ के विरुद्ध संघर्षं करता टै ओर इसा तरह 
हिंसा-प्रतिर्हिंसा के चक्र कौ आगे बहता री जाता दै। घृणा ओर संघर्षं 
की ये प्रवृत्तियों मानव-मन मेँ आदिम-काल से विच्वमान दै । उन्हं उकसाना 
बहुत सरल ६ । इससे नेतृत्व प्राप्त कर लैना अत्यन्त सरल हो जाता डै। 
किन्त इसके दारा व्यत्त ओर समाज को क्या प्राप्त होता है? यदि हम 
शान्त चित्त मै विचार करं तो दैँगे कि अशान्ति ही इस्तकी 
उपलब्धि है । इसी को देवर्षि नारद हवा कं धयेड़ ते भटकत्री हुई नौका 
कं दृष्टान्त से स्पष्ट करते ह। समुद्र या नदी का जल सहज भावं से 
अशान्त होता है ओर कीं तूफान आ जाय तौ कहना ही क्या है? मनुष्य 
कामन भी जल की दही भति चंचल है। बुद्धि की नौका पर वैटकर 
व्यक्ति उस चंचलता कं माध्यम से नौका को खता हुभा लक्ष्य की ओर 
बढता है । किन्तु उसी समय यदि सामूहिक देष की धी चल पड़े त्तो 
नौका पर आषूढ्‌ उस यात्री की दशा की कल्पना की जा सकती दै। 
व्यवित्त ओर समाज के जीवन मेँ इस ओँधी की तुष्टि करने मेँ इतिहास 
करा बहत बड़ा भाग दै। 

देवर्षिं नारद का श्री वेदव्यास के प्रति यही व्यंग्य था कि तुमने 
महाभारत-नैसे विशाल इतिहास की सृष्टि करके समाज को क्या देना 
चाहा है? देवर्षि का उदुदेश्य महाभारत के ज्ञान ओर दर्शन की अबहेलना 
कट्ना नहीं था। इस क्षत्र मेँ महाभारत के अद्वितीय अवदान की सराहना 
उन्हनि प्रारम्भ मेही कर दी थी! किन्तु महाभारत कं जातीय युद्ध की 
गाधा ओर व्यक्तियों के इतिहास को लेकर वे प्रश्न-चिदन अवश्य प्रस्तुत 
कत्ते ै। इस दृष्टि से महाभारत की उपयोगिता संदिग्ध है । गोस्वामी 
तुलसीदासजी ने भी इस पर एक क्रटाक्षं किया, “पै तौ चाहता हू कि 
लोग रामायण की शिक्षा का अनुगमन करे, किन्तु समाज तौ महाभारतं 
का अनुकरण कर रद्य दै। मुद्म-जैते दष्ट की कौन सुने? कलियुग का 
स्वभाव ही करुचाल से प्रेम करना 

रामावन सिख अनुहरत, जंग भयो भारत रीति 

तुलसी सठ की को सुनै, कलि कुचाल पर प्रीति।। 

स्वभावतः संघर्षं प्रिय मानव मन कौरव-पाण्डवों कं चरित्र कौ 
अपना आदर्शं बना लेता है । वह यह सोचकर सन्तुष्ट हो जाता टै कि 





यदि द्वैपायन व्यास-जैसा महापुरुष पाण्डवं कौ आदर्शं मानता है तो 
उसका अनुगमन करना क्या बुरा है? ५ 
देवर्षिं नारद व्यात्त को श्रीमदभागवत की रचना के लिये प्रित 
करते है ओर इस रचना के बाद ही व्यास, सन्तोष, शान्ति ओर प्रसन्नता 
का अनुभव करते ै। | 
सद्गुण सम्पन्न श्री गणात्रा दंपति बहुत अच्छे साधक है, उनके 
स्वभाव की तेजस्विता ओर सेवा मे अधीरता प्रभु से जुड़कर उनकं लिये 
भूषण बन गयी । श्रीमती अंजुजी की श्रद्धा, समर्पणभाव जा मैने अनुभव 
किया वह दुर्लभ दै। . 
सतुसाहित्य प्रकाशन मेँ उनकी यह सेवा असंछ्य भः कं लिये 
पररणालप रहेगी । उनके स्वर्गीय माता पिता उनकी मातृ-पितृ एवं 
गुरुभवित्त देखकर अवश्य आश्वस्त एवं प्रसन्न होगे । ॥ 
सम्पूर्ण गणात्रा परिवार कं प्रति मंगलकामना करतं हए प्रमु से 
पार्थना! उनके जीवन मे सुचिता, सुमधुरता एवं सुमति वनाय रखं। 
निष्ठा एवं समर्पण भाव से कार्यरत खो. चन्द्रशेखर तिवारी इस 
सत्संकल्य को साकार करने मँ मनप्राण से लगे हए है। उनकी श्रद्धा 
बलवती हौ! वही शुभाशीष | 
रामायणम्‌ ट्रस्ट के टरस्टीगण को मैँ क्या धन्यवाद रद! वे तो मेरे 
अपने ई। उनका स्नेह सद्भाव सदैव वना रहे यदी प्रभु के चरणों मं 
निवेदन! 
अन्य सभी सेवादार एवं नरेन्द्र शुक्ल जिन कं अथक परिश्रम सें 
यह ग्रन्थ आप सभी सुधी साधकं को समर्पित है। 
प्रमु की सुगंध, प्रभु का सौरभ प्रभु का स्पन्दन सवके जीवन 
मँ हो, यही मंगलकामना है। 
त्वदीयं वस्तु श्रीराम तुभ्यमेव समर्पये । 
सादर, 
परम पूज्य महाराजश्री रामकिंकर जौ की ओर से 
मन्दाकिनी श्रीरामकिंकरजी 





|| श्री रामः शरणं मम || 

गुचब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्दवौ । । 

गुरुसाक्षात्‌ परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः|| 

हृदय विराजत रामरिय ओर दासं हनुमान । 

एसे श्री गुरुदेव कौ बारम्बार प्रणाभ।। 

रामचरितमानस के प्रति प्रेम ओर आस्था कौ संस्कार हमारे 
परिवार मेँ भेर दादा श्री विट्‌ठलदास बालजी गणात्रा सै मिला। पर 
मानस कौ रक्त मेँ मिलाकर जीवन को अमृतमय बनाने का कार्यं मेरे 
परम पूज्य सद्गुरुदेव रामायणमव वाणी के पवि श्रीरामकिकरजी 
महाराज ने किया। 

परम पूज्य श्री रामकिंकर महाराज का एक ग्रन्थ पठते ही मुच 
लगा कि जौ मेरे पास नहीं है वह मानौ सिल गया, अन्धकार सै प्रकाश 
हौ गया, घुटन क बाद हवा मिल गयी ओर संसार से विष के बदले 
अमृत मिलने लगा। सबसे पहले मने उनको लन्दन से मुम्बई आकर 
"विरला मातुश्री सभागृह" म अपने बड़े भाई के साथ सुना। एसा 
सुदर्शन उनका दर्शन, एेसा अमृत्तमय उनका वचन, दसी गम्भीर उनकी 
वाणी, अद्वितीव प्ररततुतीकरण उस समय मृञ्ञे वे ही वै दिख रहे थे | हम 
जिस होटल मेँ ठहरे थे, कृपापूर्वक हमलोगो कं कहने पर वै वौ पर 
पारे ओर हमने उन्हं हनुमानयालीसा, नवधा-भक्ति तथा श्रीमद्भगवदमीता 
का बारहर्वौ अध्याय "भक्ति-यौग" सुनाया । | 
| कुछ वर्षो तक एसे ही भारत आना-जाना लगा रहा, मै भारत 
कवल महाराजश्री कौ ही सुनने आता था। मैरे ओर मेरी पत्नी अज्‌ 
कं विशेष आग्रह पर उन्होने एसी कृपा की, कि वै एक महीना क लिये 
लन्दन आये ओर चौदह या पन्द्रह प्रवचन किये । वँ जिज्ञासुओं नै 
उत्त अवसर पर पूरा लाभ उठाया । लन्दन के निवासियों कं लियै वह 
स्मृति अविस्मरणीय हौ गयी । महाराजश्री की पुस्तकों भे व्यक्ति के 
जीवन, चिन्तन ओर दिशा बदलने की अगूतपूर्वं सामर्थ्य दै । भारत मूल 
का होने कं नाते मुहे यँ की भूमि बहुत आकर्षित्त करती है, ओर उस 
आकर्षण का मूल कारण केवल यह है कि जरह प्रभु श्रीराम ने अवतार 





लिया, जहौ पर गंगा ओर सरयू का तट है ओर जिस भूमि पर एक 
सं महापुरुष नै जन्म लिया जौ मन, वचन ओर कर्म से राममय थे 
ओर राममय हौ गये । उनकी कृपामूर्तिं का दर्शनं कर जसं आज कं 
समय मेँ छमलोग गौस्वामी तुलसीदासजी महाराज की स्मृति करते हं 
उसी तरह आज सै हजारौँ वर्ष तक लोग परम पूज्य श्रीरामकिंकरजी 
महाराज कं दर्शन ओर उनकं अमृतमय साहित्य कौ पढ़कर अपने 
जीवन मेँ मार्गदर्शन प्राप्त करते रहँगे | 

आज मनुष्य कौ जिस वस्तु की जरूरत हे, वह है स्वस्थ 
चिन्तन ओर पवित्र दिशा । इसके अभाव मँ व्यक्ति कितना भी विकास 
क्यो नं करे, उसकी विकास नहीं माना जा सकरता। रामायणम्‌ ट्स्ट 
को पूज्य महाराजश्री का यहं वरदान प्राप्त है कि वह उनके चिन्तनं 
कौ प्रसारित व प्रचारित करने के लिये अधिकृतं ह| मेरा यह मानना 
है कि जितनी भगवान्‌ श्रीराम क नामं की महिमा डे, उतनी ही महिमा 
परम प्रज्य महाराजश्री के साहित्य की ह, क्योकि दौनौँ ही भगवान्‌ कं 
शब्दमय विग्रह हैँ। 

रामायणम्‌ ट्रस्ट की अध्यक्ष श्रद्धेय मन्दाकिनी श्रीरामकिंकरजी 
एवं सभी द्रिं कार्म अभारी ह कि जिन्होने मुह्ये इस सेवा का 
अवसर दिया ओर भविष्य मेँ भी मेरी यही भावना है कि एेसी सेवा भँ 
करता रह | आमतौर पर माना यह जाता है किं बड़े सत्कर्म कै 
परिणामस्वरूप सम्भव होत्ता है जब गुरुं कपा हती ३६. पर मेरा मानना 
यह दै कि भेरा तौ करई भी कर्म एसा नहीं है जिसके फलस्वरूप मुञ्ञे 
एसे अवतार पुरुष की कृपा प्राप्त होती, यह तो उनकी अहैतुकी कूपा 
हीथीकिवे बिना कारण ही मुञ्च पर कृपा करते थं ओर करते दै 

अपनी पूज्य माताजी ओर पूज्य पिताजी की पुण्य स्मृति मं 
यह सेवा करकं मृडो जीवन मँ धन्यता का अनुभव हौ रहा हे। 


श्री गुरुदेव का चरण सेवक, 
अरूण गोर्घधनदासं गणात्रा ओर 
अज्‌. अरुण गणात्रा. लन्दन 





|| श्री रामः शरणं पम ।। 


काम 


"कामः शब्द वड़ा अनोखा ड ओर इस शब्द कौ लेकर अनेक "मत' ओर 
"अर्थः हमारे सामने आते दै । परम्पाया तौ काम की निन्दा की गयी ह 
पर्‌ यदि हम गहराई से वृष्टि डाल तो देखते है कि रामचरितमानस तथा 
हमारे अन्य धर्मम्रन्थौँ मेँ काम की प्रवृत्ति ओरं उसके स्वरूप का जो 
विश्लेषण प्रस्तुत किया गया दै, वह बड़ा ही गंभीर है । यदि हम विचार 
करकं देखं तो यँ उपस्थित हम-सव एवं सम्पूर्ण समाज कं मूल मं ईश्वर 
तोहैही, पर संसार के निर्माण मेँ हैँ काम की वृत्ति ही दिखायी देती 
दै। काम की वृत्ति के विविध पक्ष दै। काम क्या दुष्ट वृत्ति ही हैः 
क्या वह 'खल' ओर निन्दनीय दै? जैसा कि "मानसं ओरं अन्य ग्रन्थों 
ये, अनेकानेक स्थलों मे उसके बारे मेँ वर्णन करते हए कहा गया है। 
निसंदेह, काम का एक पक्ष यह भी है। पर्‌ हम देखते हँ कि काम, सृष्टि 
के सृजन ओर विस्तार मेँ सहायक तो टै ही, मनुष्य कं अंतःकरण मेँ 
जो आनंद ओर रस की पिपासा है, उसकी अनुभूति का मानो एक 
साकार रूप भी है । इससे तो यदी निष्कर्ष निकलता है किं काम निंदनीय 
ही नहीं, वंदनीय भी &। इसलिए यदि किसी प्रसंग-विशेष मेँ काम की 
निंदा की गमी है तो उसका एक उदृदेश्य टै ओर उसी प्रकार उसकी 
प्रशंसा के पीठे भी एक निहित उद्देश्य ही उसका कारण है। 

जिन तीन विकारौ का नाम प्रमुखता से लिया जाता दैवे 
"काम, क्रोध ओर लोभ'। आप देखेगे कि कि उनमें से क्रोध" ओर 
'्लोभ' सै जुड़ा हआ नाम रखना लोग पसंद नहीं करते । किसी का नाम 
लोभचन्द्र या लोभशर्मा यह सुनने को नहीं मिलता । इसी तरह क्रोध या 
उसके समानार्थी शब्दौ से संयुक्त नाम भी नहीं सुने जाते । पर्‌ कामः 
शब्द इतना लोकप्रिय 8 कि इसे जुड़े हए नाम रखने में कोई संकोच 
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नहीं दिखायी देता । "काम" या उसके पर्यायवाची शब्दो के नाम वाले 
अनेकानेक व्यक्ति समाज मेँ मिलते हैँ । मदनमोहन, मदनलाल, मनौजं 
आदिं नाम बहु प्रचलित है । इसका अर्थ है करि "काम' की अच्छाई-बुराह 
ओर उसकी आवश्यकता एवं उपयोगिता पर गहराई से विचार किया 
जाना चाहिये | 

मनुष्य शन्ति ओर सुख की खोज मेँ सदैव सचेष्ट रहा दै । इन्दे 
प्राप्त करने कं लिये प्राचीन परम्परा मेँ वर्णित जिन दो मार्गो की चर्चा 
की गयी दै, वे है प्रवृत्ति मार्ग ओर निवृत्ति मार्ग। धर्मशास्त्र के 
ग्रन्थों मे दोनों ही पक्षो को विस्तार से प्रस्तुत किया गवा है "मानसः 
मे भी कई प्रसंगो मेँ इन पर विचार किया गवा है । 

सनक, सनंदन, सनातन ओर सनत्कुमार यै चारौं तथा नारदजी 
आदि अनेकं नाम निवृत्ति परायण" महात्मा कं खूप मँ हमारे सामने आते 
है । उनकी मान्यता है कि संसार की वस्तुओं मे कोई आनंद नहीं दै 
ओर ये वस्तु क्षणिक है, नाशवान्‌ दै । दूसरा मार्ग प्रवृत्ति का मार्ग दै । 
इस परम्परा मेँ भी अनेक महापुरुषों के नाम लिये जा सकते दै । जह 
व्यक्तिगत आत्मकल्याण की बात दै, निवृत्ति मार्ग की प्रशंसा की गयी 
है । पर्‌ संसार में सृजन, निर्माण ओर विस्तार का क्रम निवृत्ति मार्ग सै 
तौ नहीं हो सकता। इन दोनों पर विचार करने की दृष्ट से "मानसः 
मे भगवान्‌ शंकर का जौ प्रसंग दै, हम उसे ले सकते द । भगवान्‌ शंकर 
करा एक नाम कामारि' भी है। इस्तसे तो यही लगता है कि वे कराम 
कं शत्रु, विरोधी दै, पर इसै जिस रूप मेँ रछा गया वह वड़े महत्व 
काडै। 

भगवान्‌ शंकर कौ जौ कथा हमं 'मानस' कं प्रारंभ मेँ पृते है 
उत्तमे काम' के साथ-साथ तारकासुर का भी नाम जुड़ा हआ दै । वह 
एक भोगवादी दैत्य दै । भोग ओर अमरत्व" ये दौनी उसकं जीवन के 
अभीष्ट दै । भोग की प्राप्ति के लिये वह देवताओं पर नाना प्रकार के 
अत्याचार करता दै । भोग की अभिलाषा देवताओं के मन मेँ भी दिखायी 
देती है। अततः वृत्ति चाहे आसुरी हो या दैवी, भोग की लालसा दोनों 
म ही विद्यमान होती है । देवता ओर दैत्य दोनों ही यह मानकर चलते 
ह कि संसार की वस्तुओं ओर विषयों मे सुख दै । 
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"देवत्व" की प्राप्ति के पीठं जौ धारणा हे आप उ जानते ही 
हगे । मनुष्य, देव्ता का शरीर क्यो पाना चाहत्ता है? उसकं पीछे मनुष्य 
की सुख पाने की वृत्ति जुडी हं है । मनुष्य संसतार की वस्तुओं यै सुख 
पाना चाहता है ओर उसे सुख मिलता भी है, चाहे वह अल्पकाल के 
लिये ही क्यो न हौ! पर मनुष्य कं सामने, भोगो को अपनी इच्छा क 
अनुकूल भोगने का एक दुष्परिणाम भी सामने आता है। भोगों के 
आधिक्य से मनुष्य कं शरीर मेँ कई रोग उत्नन हो जाते है, जिससे 
वह भोगों का सेवन नहीं क पाता। मनुष्य-शरीर कं साथ वृद्धावस्था 
ओर मृद्यु की समस्या भी जुडी दै। व्यवित्त चाहता टै कि “मँ मनमाना 
भोग करं पर्‌ भोग सै होने वाली कटिनाइयो से मुक्त भी रह! इसलिए 
शास्त्र जव यह कहते हैँ कि "जो व्यक्ति सत्कर्म ओर पुण्य करेगा उसे 
देव-शरीर मिलेगा ओर देवता न तो कभी वृह होते हैँ ओर न ही उन्हें 
कोहं रोग हौता है, तो व्यक्ति सोचता टै कि क्यो न देव शरीर प्राप्त 
कर्‌ मनचाहे भोगों का सुख उखाया जाय! इस प्रकार देवत्व की प्राप्ति 
क मूल में भोग करने की ही वृत्ति दै । इस दृष्टि से दैत्यो भौर देवताओं 


कीं वृत्ति मँ कोडं अंतर दिखायी नहीं देता । 


संसार मेंभीजौ लोग भोगों की निन्दा करते हए दिखायी देते 
है, उनमेँ से अधिकांश व्यक्ति तो बसर परंपरया निन्दा करने कं लिये 
ही निंदा करते है, अन्यथा स्वयं उनको भी विषयवस्तु मेँ सुख का ही 
अनुभव होता है । विरले व्यक्ति ही एसे होते दै जिनकं दारा की गयी 
निंदा करो हम सच्चे अर्थो में निन्दा मान सकते है । इतना प्रबल आकर्षण 
दै भोगों का! मनुष्य इसकं लिये सत्कर्म ओर पुण्य करता हं ओर हम 
यह भी देखते रह किं कभी-कभी दैत्य ओर राक्षस भी तपस्या ओर 
साधना करते हैँ पर उनका भी ददृद्य वही होता दै- भोग कं लिये 
शरीर की अमरता । 

कथा आती है कि जव भगवान्‌ शंकर समाधि मेँ लीन थै एस 
समय तारकासुर ने तपस्या की । उसे वरदान देने के लिये ब्रह्मा जी आये | 
दैत्यों की सवसे प्रिय मग तौ "अमरता! ही है। वे चाहते हैँ किं उनका 
शरीर कभी नष्ट न हो जिससे वे नाना प्रकार कं भोगों को भोग सकं | 
तारकासुर जानता धा कि यदि वह सीधे अमरता का वरदान मँगिगा तौ 
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बरह्मा जी कह दैगे - ““सुष्टि का नियम नहीं बदलता । लंबी आयु ओर 
विविध प्रकार कं भोगादि तौ प्राप्त हो सकते है, पर अमरत्व नहीं मिल 
सकता ।' 

दैत्यो की एक वृत्ति यह भी होती है कि वे जिसकी आराधना 
करते दै उसे वे शक्तिमान्‌ तो मानते हैँ पर अपनी अपेक्षा बुद्धिमान्‌ नहीं 
मानते । वे मानते हैँ कि देवता जो वरदान देंगे वे निश्चित रूप से जीवन 
मेँ पूरे होगे, सच होगे, पर उनकी यह भी धारणा है किं "बुद्धिमानी से 
हम उनसे वह भी ले सकते है, जो वै नहीं देना चाहते । ब्रह्माजी नै 
जव तारकासुर से पृष्ठा - ““तुम क्या चाहते हो ?' तौ उत्नने कहा- “भेरी 
मृत्यु न हो ` पितामह ब्रह्मा ने कहा- “यह संभव नहीं दै /' तव उस 
समय तारकासुर ने चतुराई का प्रयोग करते हए जो कहा उससे दत्यो 
के चिंतन का एक रूप हमारे सामने आता दै । 

आनंद पानै की दौ वृत्तियौँ दिखायी देती दै । एक वृत्ति वह 
दै कि जौ व्यक्ति को ऊपर उठने की प्रेरणा देती है । एेसी मान्यता है 
कि व्यवित्त ज्यो-ज्योँ शरीर, मन, बुद्धि आदि सै ऊपर उठता जायगा, 
त्यो -त्यौ उसके अन्तःकरण मेँ आनंद का विस्तार हता चला जावगा ओर 
इस तरह वह क्रमशः ऊपर उठते हए परमानन्द की स्थिति प्राप्तं कर 
धन्य हो जायगा । इसे हम मुक्तावस्था या भगवान्‌ से अभिन्नता की 
स्थिति भी कह सकते दै । आनन्द पाने की दूत्तरी वृत्ति व्यक्ति को नीचे 
की दिशा में ले जाती है, उसे पतनोन्मुखी बना देती है । यदि शरीर के 
संदर्भ ये भी देख तो शरीर के उर्ध्वं अंगों से आनंद पाने की चेष्टा मानो 
ऊपर की ओर उठने की वृत्ति का परिचायक है ओौर अधोगामी अगो 
से सुख पाने की चैष्टा मनुष्य की पत्तनोन्मुखी वृत्ति की ओर संकंत 
करती है । संसार मे जिनकी वृत्ति निम्न धरातल की होती दै, वही लोग 
अधःशरीर से सुख पाने की चैष्टा करते है। रै 

तारकासुर सोचता रै किं शंकरजी तो साक्षात्‌ हश्वर है । उन्न 
कभी सतीजी को पत्नी के रूप मेँ भले ही स्वीकार किया था, पर्‌ अव 
तो सतीजी की मृत्यु हो गयी है ओर भगवान्‌ शंकर समाधि मं चले गये 
है, अत्तः भविष्य मेँ उनके विवाह की कोई सम्भावना ही नहीं टै । क्योकि 
जिसने ऊपर उठकर समाधि के द्वारा परमानन्द का अनुभव कर्‌ लिया, 
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वह नीचे उतरकर, शरीर कं माध्यम से क्यों सुख प्राने की चेष्टा करेगा | 
यह तारकासुर की तर्क-पद्धति दै । इसलिए उसने ब्रह्माजी स कहा कि 
आप मुद्यै यह वरदान दीजिए कि भेरी मृत्यु यदि हौ तौ वह केवल शंकर 
जी कं शरीर से उत्पन्न पुत्र के ह्धौसेहीहो।' वह सावधान था कि 
कीं एसा न हौ कि शंकरजी अपने संकल्प से ही पुत्र उत्पन्न कर दें 
ओर मै मारा जार! ब्रह्माजी नै उसे यह वरदान दे दिया, इसीलिए बाद 
मे तारकासुर की मृत्यु का उपाय बताते हुए वे कहते है कि - 
संभ सुक्र सभूत सुत एहि जीतह रन सोह । १८८२ 

इसकी मृत्यु शंकरजी के शरीर से उत्पन्न पुत्र के हाथों होगी । 
तारकासुर का तकं यह था कि "पेसी संतान तो विवाह करने के वादं 
ही उत्पन्न होती है। भगवान्‌ शंकर मेँ शरीर-सुख की कोई आकांक्षा है 
नही, इसलिए अव न तो वे विवाह करगे, न ही उनको कोई पुत्रउत्पन्न 
होगा ओर न ही मेरी मृ्यु होगी। तारकासुर का यह गणित भले ही 
ठीक न हौ, पर उसकी यह धारणां बिलकुल टीक दै कि आनंद लेने 
की वृत्ति तौ सवम होती टै। अंतर यही टै कि कुछ लोग सुक्ष्म रूप 
से, शरीर ओर विषयों से ऊपर उठकर, आनंद लेते है ओर कुछ लोग 
इसे स्थूल रूप से शरीर कं द्वारा प्राप्त करना चाहते र । गोस्वामीजी ने 
इन दोनों वृत्तियो का चित्रण करते हए एक वहत वदिया दोहा लिखा 
¢ | 

बहुधा हमे भी यह दृश्य दिखायी देता टै कि एक व्यक्ति 
वाटिका में जाता है ओर यदि उसे कोई रूल दिखायी दे जाय तौ वह 
उसे तोड़ लेता है, नाक के पास ले जाकर क्षण-दो क्षण सुँघता है ओर 
फिर उत्ते मसलकर फक देता है । पर उत्ती वाटिका मेँ एक दूसरा जीव 
दिखायी देता है - भौरा, जौ फूल पर वैटठकर्‌, विना र्चमाच्र भी उसे नष्ट 
किये, उसका रत ग्रहण करता है । दोहावली मेँ गोस्वामीजी लिखते हैँ 
कि एक ओर तौ- 

पिअं सुमन रस अलि बिटप, 
ओर दूसरी ओर- 
कारि कोल फल छखात। 
जंगली व्यक्ति न कंवल फलोँ कौ तोता दै, अपितु यदि रसे 
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अधिक फल चाद्धिये तो व्ह वृक्ष की डाल भी तड देता या फिर पेड्‌ 
को ही काट डालता दै । गोस्वामीजी कहते रै कि दोनों (भौरा ओर जंगली 
व्यक्त्ति) वृक्ष कं सहारे ही रहने वाले जीव हैँ - 

तुलसी तरुजीवी जुगल, 
पर दोनों की वृत्तियों मेँ अंतर टै 

सुमति कुमत्ति की बात।। (ोहावली^ ३४१) 

इसका अभिप्राय है कि एक टी वस्तु से रसं ओर आनंद की 

प्राप्ति, उस वस्तु को नष्ट करकं या विना हानि पर्हचाये भीकीनजा 
सकती दै । यह उस व्यक्ति की प्रवृत्ति पर निर्भर करता है । इस संदर्भ 
मेँ दृष्टांत के रूप मेँ पुष्पवाटिका का मधुर प्रसंग हमारे सामने आता 


है। 

भगवान्‌ राम गुरुदेव की आज्ञा से पूजा के लिये पुष्प लेने 
पुष्पवारिका मेँ आते हैँ । उसी समय श्रीसीताजी भी सखियों के साथ 
वर्ह पधारती है । श्रीसीताजी के आभूषणों की ध्वनि भगवान्‌ राम कौ 
सुनायी पडती टै ओर इसे सुनकर भगवान्‌ राम कौ कामदेव का स्मरण 
हो आता दै। मानो गौस्वामीजी काम को इतना ऊँचा रूप भी प्रदान 
करते है । यहौँ भगवान्‌ राम के साथ श्रीलक््षणजी भी हैँ । भगवान्‌ राम 
ने लक्ष्षणजी की ओर देखा, पर उन पर एसा कोह प्रभाव नहीं दिता । 
भगवान्‌ राम कं मन मेँ उस समय एक कविता का जन्म हज । जितनी 
ललित कलाप द उनके मूल मेँ काम' ही तो होता है। यदि काम'न 
हो तो संगीत, नृत्य, शृंगार आदि का आनंद नहीं आ सकता । काम न 
हो तो सुदर-सुंदर चित्रं ओर कलाकृतियोँ का निर्माण नहीं हौ सकता, 
क्योकि "काम' एक प्रेरक वृत्ति है ओर निर्माण का मूल कारण है। 

ब्रह्म ने अयोध्या मँ कविता का निर्माण नहीं किया पर 
पुष्पवारिका मँ उनकं अंतःकरण मेँ काव्यरसर की स्फुरणा होती टै। वे 
लक्ष्मणजी से प्रू्ठते हँ - ““लक््मण! तुमने कुछ सुना?” पर्‌ लक्षणजी 
की यही विशेषता है कि वे जानते है किं कव बोलना चाहिये ओर कव 
चुप रहना चाहिए । प्रभु ने देखा कि वे मौन हैँ तो स्वयं कहने लगे - 
“लक्षण! मुब्े एसा लगत्ता है कि कामदेव के मन मेँ विश्वविजय की 
इच्छा उत्पन्न हृं है ओर वह वाद्य बनाता हु मुञ्च पर आक्रमण करने 
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करे लिये आ र्हा है। क्योकि काम ने सोचा होगा कि संसार के लोगों 
को अलग-अलग हराने से तो अच्छा है कि- विक्वरूप राम को हरा ई 
ओर सीध ही विश्वविजेता बन जार्ज!" | 
दो प्रकार से आक्रमण किया जा सकता है - एक तो छिपकःर 
ओर दूसरा प्रकट रूप से, छुलकर सामने आकर । काम यँ पर छिपकर 
आक्रमण नहीं कर्‌ एहा है । वैस तो काम में थोड़ी-सी छिपाने की वृत्ति 
स्वाभाविक रूप से होती ही है पर्‌ जव मनुष्य को यह प्रतीत होता है 
कि "यह पापै या बुराई है" तो उस स्थिति म वह काम को विशेष 
रूप सै छिपाने की चेष्टा करता है । पर आज काम का दुस्साहस्र तो 
इतना बहा हुजा टै कि वह खुल कर्‌, वाजा बजाता हभ आक्रमण करने 
कं तिये आ रहा है। गौस्वामीजी कहते है कि- 
ककन किंकिनि नूपुर धुनि सरुनि। 
कहत लखन सन रामु हदय गुनि ।। 
मानं मदन दुदुभी दीन्हीं। 
मनसा बिस्व विजय के कीन्हीं । ।१८२२६१,२ 
भगवान्‌ राम "काम" कं आगमन कौ स्वीकार करते है। फिर 
गोस्वामीजी आगे वर्णन करते हुए कहते है कि भगवान्‌ राम कं इतना 
कहते-कहतं श्री सीताजी सखियों कं साथा दिखायी भी दे गयीं । यद्यपि 
श्री सीताजी अभी श्रीराम को नहीं देख पा री है पर भगवान्‌ राम 
ने सीताजी को देख लिया- | 
अंस कहि फिरि चितए तेहि ओरा। 
नि सिय मख ससि भए नयन चकोरा । । १८२२६८३ 
ओर वं उनकी ओर इस प्रकार निहारने लगे जैसे चकोर चन्द्रमा की ओर्‌ 
देखता हे । वे श्रीसीताजी कं सौन्दर्य की मन ही मन प्रशंसा करते हए 
लक्ष्मणजी से कहते टै - “लक्षण! यही जनकनंदिनी सीता है जिनके 
लिये धनुषयज्ञ हौ रहा है - 
तात्त जनकतनया यह सोहं 
धनुलजग्य जेहि कारन होई ।। 
पूजन गौरि सखीं तै आहं। 
करतत प्रकास फिरडइ फुलवार्ह । ।१८२१०८१,२ 
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ये पार्वती का पूजन करने के लिये आयी हू ह तथा सारी 
वाटिका मेँ प्रकाश फला रही है ।' प्रभु कं एक-एक शब्द बङ्‌ महत्व 
क ह। पहली बातत तो उन्होने यही कहा कि इनके लिये यज्ञ हौ रहा 
हः ओर दूसरी बात यह है कि ये अपने प्रकाश से सारी वाटिका का 
प्रकाशित कर रही ई । 

गोस्वामीजी भगवान्‌ राम कं दवारा श्रीसीताजी को देखने कं बादं 
उनके मनोभावं का वर्णन करते हए एक पवित्त ओर भी लिखते है, 
जिसमे वे श्रीसीताजी के सौन्दर्य की तुलना दीपशिखा से करते हए कहत 


सुंदरता कहँ सुंदर करई । 
छविगृं दीपसिखा जनु बरई 1 १ | 
सीताजी मानो एक प्रज्वलित दीपशिखा कौ तरह ह । सस्कूत 
सादित्य मेँ एसी उपमा मिलती है । कालिदास ने भी इसका प्रयोग किया 


| 
र रामायण में हस "दीपशिखा" का वण्नि तीन रूपों मँ किया गया 
है- भवित की दीपशिखा, माया की दीपशिखा ओर ज्ञान कौ दीपशिखा । 
बरसात मेँ एक दृश्य वहुधा दिखायी स है कि पतंगौँ के ब्युण्ड कं शुण्ड, 
जलती हई दीपशिखा की लौ की ओर बढते हैँ जर उसका स्पर्श करके 
जलकर नष्ट हो जाते ह । इन "दीपक ओर पतंगो को हम किंस रूप 
मं देखे? उदू कं शायरों तथा हिन्दी कं कवियों ने पतंगे को श्रमी! कं 
रूप में प्रस्तुत किया है। कहा जाता है कि वह सच्चा प्रमी ट जो प्राणं 
का मोह छोड़कर, मिलन वँ लिये अपने आपको भस्म कर्‌ टेता है। 
गोस्वामीजी एेसा नहीं मानते । वै मानते है कि दीपशिखा का प्रमी पतगा 
नहीं टै, अपितु दीपशिखा के सच्च प्रेमी तो विज्ञ पुरुष, विदान्‌-बुद्धिमान्‌ 
व्यक्ति ही करै जा सकते ड, क्योकि वे प्रकाश का सदुपयोग करते दं । 
वे अंधिरे मे दीपशिखा की सहायता से वस्तुओं को देते ह, अध्ययन 
करते ह जर कई अन्व उपयोगी कार्य सम्पन्न करते है । दीपक से प्रेम 
करने का अर्थ यह तो नहीं होता कि व्यक्ति जाकर अपने को भस्म 
कर दे! "मानस! मेँ इससे जुड़ा हंभा एक व्यंग्यात्मक प्रसंग अगद-रावण 
संवाद के रूप में आता टै। 
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अंगद जब रावण की सभा मे गये तौ रावण नै अपनी श्रेष्ठता 
सिद्ध करने कं लियै अंगद सै कहा कि भने सुना है कि तुम्हारे स्वामी 
तपस्वी ने शंकरजी कौ पूजा की है, ओर उस पूजन मेँ फूल च्य दै । 
तुम क्या मेरा इतिहास जानते हो? मैन भी भगवान्‌ शंकर्‌ की पूजा की 
है ओर तुमने सुना ही होगा कि मैने यह पूजा तुम्हारे स्वामी की भति 
साधारण फूल से नही की अपितु अपने सिर सरोज से की है- 
सिर सरोज निज करन्डि उतारी । 
पूजे अमित्त बार त्रिपुरारी ।। ६८२४३ 
रावण अपने सिर को कमल मानता दै ओर कहता है कि मैने 
अनेकों बार अपने तिर रूपी कमल के पुष्प, भगवान्‌ शंकर को अपने 
हाथों से अर्पित कर उनकी प्रूजा की है । रावण भगवान्‌ राम से अपनी 
तुलना करते हुए आगे कहता ह कि शंकरजी मेरे घर यँ पूजा स्वीकार 
करने के लिये स्वयं आते है, पर तुम्हारे तपस्वी के य्ह तौ आये नहीं, 
उतने तो मूर्तिं बनाकर पूजा की दै! अब तुम्दीं बत्ताजँ कि किसकी पूजा 
शष्ठ दैः रावण फिर कहता है कि भै तो शंकरजी का इतना बड़ा 
भक्त-शिष्य ह कि मैने उनको सम्मान देने कं लिये उन्हें कैलास पर्वत 
सहित उटाकर अपने सिर पर धारण कर लिया था, बताओ! तुम्हारे 
स्वामी में क्या पेसी क्षमता है? 
रावण की बात सुनकर, अंगदजी ने हसकर व्यंग्य करते हए 
कहा कि रावण! तुम्हारी प्रशसा के लिये मुच्च दो शब्द ही उपयुक्त लेग 
रहे है - एक तौ "पत्तंगा' जर दूसरा "गधा' । मुद्ध लगता है कि इन 
दोनों का मिला-जुला रूप ही तुम्हारा सर्वश्रेष्ठ परिचय है । क्योकि - 
जरहिं पतंग मोह बस, 
मूर्खं पततगे स्वयं तो दीपशिखा मेँ जलकर नष्ट होते ही दै, 
कभी-कभी वे दीपशिखा को भी बुञ्चा देते ई, इसलिए ये मूर्खता के 
साकार सुपहीहै। 
दीपशिखा मँ प्रकाश भी है जौर दाहकता (जलाने की क्षमता) 
भी । बुद्धिमान्‌ व्यवित्त तौ वह है कि जौ 'दाहकता' को छोड़ दे ओर 
प्रकाश" को ग्रहण कर उसका सदुपयोग करें । रावण न अपने सिर कौ 
काटकर चा दिये ओर इस खूप मे प्रतिद्ध भी हो गया, पर क्या सिर 
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काटकर चटा देना ही सच्ची पूना दहै? 

अंगदजी ने रावण पर व्य॑ग्य किया- ““रावण! यदि तुम्हारं दारा 
अर्पितं फूल शंकरजी कौ पसंद आये होते, तो वे उन्हे रख न लेते? पर 
उन्होने तो न्यो क त्यों लौया दिये! उन्दं पसंद नहीं आये इसीलिए ती 
तुम्हारे सव कं सब सिर फिर से निकल आये!" अंगदजी इसकं दारा 
बहुत सुंदर संकेते देते है । मानो शंकरजी सोचते ह - “यह बडा नासमज्ञ 
है, मेरी पूजा मे जो वस्तु चटनी चाहिये वह तौ चटाता नहीं है! चट्ना 
चाहिये था अभिमान को काटकर, पर यह मूख सिर कार कर चटा रा 
ह!" 

हम देखते हैँ कि भगवान्‌ शंकर की प्रसन्नता ओर अप्रसन्नता 
के साथ यह सिर-काटना अन्य प्रसंगो मँ भी जुड़ा हुआ दै । वे अप्रसन्न 
होते टै तो सिर काट देते ह ओर प्रसन्न होन परं सिर बदलं देते है। 
भगवान्‌ शंकर ने दौ व्यकित्तियो का सिर काटा था, एक तौ अपने बेटे 
गणेशजी का तथा दूसरा, अपने वसुर दक्ष प्रजापति का, पर सिर काटने 
के बाद उन्होने दक्ष के पुराने सिर के बदले बकरे का सिर जोड दिया 
धा, ओर गणेशजी कं सिर पर हाथी का सिर जोड दिया था । हस प्रकार 
एक पर “अज' का सिर ओर दूसरे पर "गज! का सिर जोड़ दिया । इसका 
मानो संकेत यह है कि दक्ष बद योग्य है, चतुर है ओर बुद्धिमान्‌ ै। 
पर उन्दं अपनी योग्यता का वड़ा अभिमान हौ गया धा। अतः उस 
अभिमान को नष्ट करने के लिये उनका सिर भगवान्‌ शिव नै काट दिया 
ओर उसके स्थान पर पशु का सिर लगा दिया था। क्योकि पशु में 
अभिमान नहीं हेता ओर सचमुच सिर लगते ही दक्ष भगवान्‌ शंकर की 
स्तुति करने लगा । अभिमान कं नष्ट हौ जाने से उसका विरोध वैरभाव 
भी समाप्त हो गया। आज भी प्राचीन पद्धति से पूजा करने वाले लोग 
पूजा के अंत मेँ बकरे की वौली की नकल क्रते हँ । यह प्रक्रिया उस 
पुरानी कंथा का स्मरण दिलाती है ओर पूना कं पूल में जो 
'अभिमान-त्याग' का मंत्र दहै उसे जाग्रत्‌ करती दै। वीरभद्र कं दारा सिर 
काटे जाने से लगा कि भगवान्‌ शिव नाराज टै पर अहकार-शून्य' नया 
सिर प्रदान करना तौ उनकी कृपा का प्रतीक दै । क्योकि भगवान्‌ शंकर 
की पूजा का सही फल तौ वस्तुतः अहंकार से मुक्ति" ही है ओर यह 
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फल भगवान्‌ शंकर की प्रसन्नता ओर कृपा से ही प्राप्त होता है! 
गणेशजी का प्रसंग भी बड़ा सांकेतिक है । गणेशजी का निर्माण 


जरहिं पतंग मोहं बसर भार बहि खर बृंद । 
क्तात ˆ19 


रावण! तुम जानते हौ ही किं गधा कितना बोञ्च उराता 8? 
पर्‌ उस्र पर चंदन कौ लकड़ी लादी जाय या कृडा-ककट लादा जाय, 
वह तौ बस दौनी को छेत्ताहीदहै। उसेन तो चंदन की सुगंध आती 
है जर न ही गंदगी की दुर्ग॑ध! तुमने भी यद्वि विवेकपूर्वक शंकरजी कौ 
सिर पर उखाया होता तो तुम्हारे मस्तिष्क मेँ "विश्वास" आ गया दता 
ओर तव तुम्हारा भी कल्याण हौ जात्ता। पर तुमने त्तौ उठाया कँ? 
टोया ही, इसलिए तुम तो गधे की ही तरह हो! कहा भी गया है कि- 

यथा खरश्चंदनभारवाही भारस्यवेत्ता न तु चंदनस्य। 

एक गधा चंदन लादकर चला जा रहा था। उसे देखकर्‌ एक 
व्यवित्त ने कटा- “कितना सौभाग्यशाली दै यह!" निकटवर्ती दूसरे 
व्यक्त्ति ने कहा ““वह सौभाग्यशाली नही, पूरा गधा ही है क्योकि वह 
तो वस्र चंदन कावोडहीढोरहाहै, उसे न तो यह पता टै कि इसमें 
कितनी सुगंध है, शीतलता है ओर्‌ न ही वह जानता है कि वह पूजा 
कं उपयोग की एक महत्त्वपूर्ण वस्तु है ।" 
( अगदजी का तात्पर्य था किं रावण! तुम्हारा कितना बड़ा दुभाग् 
है कि भगवान्‌ शंकर तुम्हारे इष्ट टँ ओर जिनसे तुम युद्ध करने जा 
रहे हो वे श्रीराम साक्षात्‌ भगवान्‌ है जर उनकी आराधना भगवान्‌ शंकर 
भी करते ईै। अंगद जी रावण सै कहते है कि- 

जरहिं पतंग मोह बस भार बहहिं खर बृंद । 

ते नहिं सुर कावि समुक्नि देखु मतिमंद ।। ६८२६ 

भगवान्‌ राम से लहुने के तुम्हारे संकल्प कं पीछे तुम्हारी वीरता 
नही, मुज्ञे तो तुम्हारी मूर्खता दी दिखावी दे रही है । इसका अर्थ टै कि 
दीपक का प्रकाश तौ बहुत बड़ा गुण दहै, पर आप उससे क्या लते रै 
यह अधिक महत्वपूर्णं दै। सीताजी कौ "दीपशिखा कने के पीठे 
गौस्वामजी का यही संकेत है । 

श्री सीताजी जनकपुर, अयोध्या तथा लंका तीनों ही स्थानो में 
दिखायी दैती दै । जनकपुर ओर अयोध्या मँ वे पसी दीपशिखा की तरह 
हे किं जिनतै प्रकाश फलता है पर लंका मँ उनका दूसरा पक्ष दिखायी 
देता दै । लंका में तो उनकी दाहकता का ही गुण प्रकट होता है क्योकि 
जव वे लंका मेँ आत्ती हैँ तौ लंका जलकर खाक हो जात्ती ई । जनकपुर 
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मे भगवान्‌ राम उन देकर यदी तो कहते दै कि कंसा दिव्य प्रकाश 
है इनका! - 
करत प्रकासु फिरह फुलवाई ।। १८२३०८२ 

ओर रावण की श्रीसीताजी के प्रति जौ दृष्टि 8ै, गौस्वामजी उससे हमें 
सावधान करते हए कहते है कि- 

दीपकिखा समं जुबति तनं भन जनि होसि पतंग । ३८४६-ख 

सौन्दर्य तौ '्दीपशशिखा' की भाति है । व्यक्ति उसे देकर यदि 
"पतंगा" वनेगा तो जलकर मर जायगा ओर यदि इसे प्रकाश कै प्रौत 
क ख्प मेँ ग्रहण करेगा तो धन्य हो जायगा । भगवान्‌ राम ने श्रीसीताजी 
का परिचय जो यह कहकर्‌ दिया कि इनके लिये यज्न हौ रहा है, यह 
प्रकाश के ही पश्च का द्योतक टै। रावण, बाणासुर सहित ओर भी बहुत 
से राजा श्ीसीताजी को पाने के लिये आये हृए है, पर वे स्वयंवर को 
यज्ञ समञ्ञकर नही, जओआ समन्नकर आये हए ई । वे सोचते है - दव 
छेत्त ! शायद हमसे ही धनुष टूर जाय । शायद हमारे गले मेँ जयमाला 
पह जाय! पर भगवान! राम पेसा नहीं सोचते । वे कहते हैँ 

तात जनक तनया यह सोई । 
धनुष जग्य जेहि कारन होई । ।१८२३०८१ 

“जुए' मेँ पाने की वृत्ति ओर "यज्ञ" में देने की वृत्ति है । आहति 
देना यज्न है। 

भगवान्‌ राम सीताजी के सौन्दर्य की सराहना करते हए कहते 


जासु विल्लोकि अलौकिक सोभा । 
सहन पुनीत मोर॒ मनु छोभा।। १२३०३ 
मेरे मन मे आजतक विकार का उदय नहीं हओ पर आज क्षोभ 
उत्पन्न हो गया । इस प्रकार भगवान्‌ राम यदि एक ओर काम की वृत्ति 
ओर उसके प्रभाव कौ स्वीकार कटने मेँ किसी संकोच का अनुभव नहीं 
करते तौ दूसरी ओरं साथ ही वे यह भी कहते ट कि श्रीसीताजी यज्ञमयी 
है, प्रकाशमयी है। 
उधर, इस बीच श्री्तीताजी ने भी भगवान्‌ राम कौ दैख लिया । 


वे प्रभु को अपलक देख रही ह । अव परिचय भी तौ हना चाद्ये न! 


कामि ^21 


क्योकि संसार म एक-दूसरे को देखने कं बाद परिचय किया जाता है । 
साधारणतया तो यदी हना चाद्विये था कि भगवान्‌ राम सीताजी कं पास 
चले जाते, परिचय पूष लेते ओर दोनोँ वार्तालाप कर लेते । प्राचीन काल 
मै गान्धर्व विवाह की भी परंपरा थी। पर यर्हौँ बही अनोखी बात है 
किं इन दोनों के वीच कोई वार्तालाप नहीं होता । श्रीसीताजी ने भगवानु 
राम को देखा ओर वे इतनी तन्मय हो गयीं कि देह की सीमा से ऊपर 
उठ गयीं । 

गौस्वामीजी से पूष्ठा गया - “श्रीराम आये, श्रीसीताजी को 
देखकर आकृष्ट हए पर उन्न कोई बातचीत नहीं की, वै कम “रततिक' 
लगते है, आप क्या कहना चा्हैगे ? गोस्वामीजी नै कहा कि श्रीराम तो 
भ्रमर है, कोई "कोल" थोडे रै ! वै कहते है - 

करत बतकी अनुज सन मन सिय रूप लोभान । 

मुख सरोज मकरंद एवि करइ मधुप इव पान ।।१८२२१ 

“भगवान्‌ राम भ्रमर बन कर सीताजी के मुख-सरोज कं मकरन्द 
का पान कर रहे है। मानो भगवान्‌ राम कौ इस बात का भान है कि 
नै परिचय प्राप्त करकं इस “विदेहनगर' मेँ देह' कौ प्रमुखता नहीं दुगा । 
यल पर काम की स्वीकारौक्त्ि तो टै पर काम मँ शरीर कं स्तर पर्‌ रस 
लैनै की वृत्ति के स्थान पर, उससे ऊपर उठकर रस-ग्रहण करने की 
उत्कृष्ट ओर दिव्य वृत्ति द । 

'मानस' मेँ भगवान्‌ राम कं विवाहःप्रसंग म भी काम का 
बार-बार वर्णन आता है। गोस्वामीजी उस प्रतगमेंभी काम को खलं 
या दुष्ट न कहकर उसे सम्मान ओर गौरव प्रदान करते हए उसका स्म्रण 
करते है । क्योकि विवाह का देवता तो काम ही दै। गौस्वामीजी £ 
नुष-यज्ञ के मंडप मेँ भी काम की उपस्थिति का वर्णन कर उसे बहुत 
ऊँचा स्थान प्रदान करते दै। 

धनष यज्ञ क मंडप मेँ श्रीसीताजी पधारती है । भगवानु राम 
तो पहले सै ही वलँ मंच पर विराजमान है। अब यह पर सीताजी 
भगवान्‌ राम को उस्र तरह से एकटक तौ नहीं देख सकतीं, भैसे 
पष्पवारिका मेँ देख रही थीं, इसलिए यहौँ वे एक दूसरी विधि से भगवान्‌ 
राम का दर्शन करती है । गोस्वामीजी सीताजी की दृष्टि का वर्णन करते 
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हए कहते हैँ कि वे एक बार दृष्टि ऊपर उटाकर भगवान्‌ राम की ओर 
देखती दँ ओर दूसरे ही क्षण दृष्टि नीची करकं पृथ्वी कौ ओर देखने 
लगती दै - 
प्रभुहि चितइ पुनि चित्तव महि, 

वै बार-बार पैसा करती टै । इस प्रकार उस समय श्रीसीताजी 
के नेत्रो मेँ जो च॑चलता दिखायी देती है, गोस्वामीजी उस्न दृश्य का वर्णन 
करते हए कहते दँ कि - 

खेल्तत मनसिज मीन जुग जनु बिध मंडल डोल ।।१८२५८ 

“श्रीसीताजी के चंचल नत्र पैसे लग रहे हैँ कि जैसे चन्द्रमा कँ 
अमृत से बने हए दिव्य सरोवर मेँ कामरूपी दो मछलिर्यौ खेल रही हों । 
गोस्यामीजी सीताजी के नेत्रो की उपमा कामरूपी मछलियों से देते है, 
इसये तो उनका यही भाव स्पष्ट रूप से सामने आतादैकि वे काम 
क्रो सर्वधा त्याज्य ओर निंदनीय नहीं मानते। क्योकि यदि वे एसा मानते 
तो श्चीसीताजी की ओंँखों मँ काम को स्थान कदापि नहीं देते । वे चाहते 
तो कोहं अन्य उपमा दूह लेते। परवेकामकाही स्मरण काते है। 
गोस्वामीजी तो रस कं भी सिद्ध कवि हैँ । जिन्हें रस का समुचित ज्ञान 
नदौ पेते कवि रस के संद्भं म एपमा चुनने में चूक सकते है 
गोस्वापीजी कदापि नहीं चूक सकते । 

एक बार पै एक विवाह मेँ गया । गृहस्वामी कथाप्रेमी धे । 
उन्होने कहा कि थोडी कथा हो जाय । मैने कहा- “भाई ! विवाह पँ गाली 
गायी जाती टै, कथा नहीं की जाती ।" शगार कं प्रसंग में शृंगार ही 
रहे तो अच्छा लगता दै । कथा महत्वपूर्ण है पर्‌ विवाह कँ तुरंत बाद 
कथप्रेमी पति यदि परली से यह कटे किं कथा सुनी" तौ यह बात वहत 
बुद्धिमत्तापूर्णं नहीं की जा सकती । मानस" मँ भगवान्‌ शंकर कं 
विवाह का वर्णन आत्ता दै। विवाह के पश्चात्‌ भगवान्‌ शंकर जव 
पार्वतीजी के साथ कैलास पर्वत पर आये तौ गोस्वामीजी ने यह नहीं 
लिखा किं चै पार्वतीजी को लगे रामकथा सुनाने यद्यपि भगवान्‌ शंकर 
रामकथा के स्वविता दै ओर सर्वश्रेष्ठ वक्ता भी रै, पर वे पेमा नहीं 


करते । गोस्वामीजी उस प्रसंग का वर्णन करते ई तो यही कहते रै कि- 
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जबर्हि संभु कलासहि आये । 
सुर सब निज निज धाम सिघाप्‌।। १८१०२८३ 
ओर तब वर्ह कथा नहीं होती । 
“तब क्या होता टै?" गोस्वामीजी कहते हँ कि- 
करहि बिविधि बिधि भोग वित्तासा। 
गनन्ह॒ समेत बसर्हिं कैलासा।। 
हर गिरजा बिषार नित नय । 
एषि धिधि बिपुल काल चलि गय । ।१८१०२८५.६ 
भगवान्‌ शंकर नै बहुत दिनों तक शृंगार कौ आनंदमयी लीला 
पार्वत्तीजी कं साथ संपन्न की । इसके बाद स्वामी कार्तिकंय का जन्म 
हुआ, जिन्हने तारकासुर का वध किया । यह वही तारकासुर दैत्य है 
जिसकी यह धारणा थी कि शंकरजी विवाह नहीं करगे तो उनको पुत्र 
नहीं होगा ओर मै मगा नहीं ।' पर्‌ बह मारा गया । बाद मेँ कथा की 
भी बात आयी । इस तरह सभी वातं उचित समय ओर्‌ उपयुक्त स्थान 
` „1 महत्त्वपूर्ण ओर शोभनीय होती दै। 
मान लीजिये! कोई रोगी किसी पसे डाक्टर कँ पास अपनी 
चिकित्सा कं लिये जाय जौ सत्संगी भी हो । यदि डाक्टर रोगी की बात 
सुनने कं बाद, रोगी को दवा देने के स्थान पर, कहने लगे कि “शरीर 
तो नाशवान्‌ है, एक दिन तो मरना ही है, इसलिए छोडो दवा का 
चक्कर" तौ इसे सुनकर रोगी क्या प्रसन्न हो जायगा कि कितने बड़ 
सत्संगी डाक्टर है? वह तो सिर पीर लेगा किं कंसा मूर्ख डाक्टर है '! 
क्योकि उस समय तो उस रोग मिटाने कं लिये दवा चाहिये, तत्वज्ञान 
नदीं । तत्त्वज्ञान का भी महत्त्व है पर शरीर को स्वस्थ्य रखना भी 
आवश्यक है, क्योकि - ं 
शरीरमाद्यं तलु धर्मसाधनम्‌। - कुमारसंभव 
गौस्वामीजी समय ओर स्थान के अनुरूप ही वर्णन करते है। 
भगवान्‌ शंकर तो रामकथा कं आचार्य है, रामकथा-रस से ओतप्रोत टै । 
इसलिए कुछ काल व्यतीत हो जानै पर एक दिन जब भगवान्‌ शंकर 
वटवृक्ष की छाया मँ आसीन होते है, तव उस समय श्यृगार रस कं स्थान 
पर शांत रस आता है। भगवान्‌ शंकर को सर्वथा "काम' का विरोधी 
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कहना तौ उचित नीं होगा, क्योकि शान्तरस के आने से पूर्वं कलास 
मे शगार रस ही तौ विद्यमान धा ओर शुंगार रस का परिपाक तो बिना 
काम के संभव ही नहीं है । पर इसके साथ-साथ वह बातत भी अत्यन्त 
महत्वपूर्ण है कि प्रत्येक वस्तु या रस की भी एक सीमा होगी, 
अवधि होगी । कोई भी रस चाहे कितना भी सुखद प्रतीत क्यो न हो, 
व्यक्ति यदि उस निरंतर तंलग्न रहने की चेष्टा करेगा तो वह जीवन 
मे अपूर्ण रह जायगा ओर एकरसता कं कारण वह रस भी अपना 
आकर्षण खोता चला जायगा । इसलिए एक सीमा के बाद, एक अव 
ग के बाद कैलास पर्वत पर दृश्य बदल गया । गोस्वामीजी कहते दै कि- 
चैठे सोह कामरिपुि रकर्से। 
धरं सरीर सांतरसु नैते ।। 
पारबती भल अवस्तर जानी । 
गई संभ पर्हिं मातु भवानी । । 
कथा जो सकलं लोक हितकारी । 
सो पृष्ठन चह रैत् कुमारी । | १८१०६ 
पार्वतीजी वदवृक्ष कं नीचे आसीनं भगवान्‌ शंकर के निकट 
जाकर उनके चरणों यै प्रणाम करती ह ओर श्रीरामकथा कं संबंध मेँ 
प्रश्न करती है, तव भगवान्‌ शंकर उन्हें विस्तार से रामकथा सुनाते है । 
पुष्पवाटिका-प्रसंग में भगवान्‌ राम के दारा काम की स्वीकृति 
मे काम कं महत्व ओर गौरव का पक्ष प्रकट होता ठै, ओर जव धनुष-यज्ञ 
कै मण्डप मेँ गौस्वामीजी जनकनंदिनी की ओँखों मेँ काम कौ परिकल्पना 
करते है, तो मानो यह 'काम' के सम्मान की पराकाष्ठा टै । इसी प्रकार 
भगवान्‌ शंकर एवं पार्वतीजी के प्रसंग मेँ शगार कं माध्यम सेकामकी 
प्रतिष्ठा की ही बातत सामने आती है । भगवान्‌ राम के विवाह-प्रसंग मँ 
भी गोस्वामीजी "काम" को बड़ा सम्मान देते है| 
भगवान्‌ राम द्द क रूप मेँ जिस घोड़े पर सवार होते हैँ 
गौस्वामीजी उस्तकं शगार, सौन्दर्यं ओर चंचलता की बडी प्रशंसा करते 
है । यह उचित भी ह कि धौड़ा च॑चतत हो । यही तौ उत्तकी शोभा दै। 
घोडा यदि इतना शान्त हो जाय किं गधे की तरह चलन लगे तौ क्या 
उसकी प्रशंसा हौगी ? घोडे मेँ गति हो, उत्साह हौ ओर तीव्रता डो! यही 
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तो अपेक्षित है । किसी ने गौस्वामीजी ते प्रष्ठ दिया - “महाराज! भगवान्‌ 
राम जिस घोडे पर सवार है, वह कहा से आया हैः वह घोड़ा 
अयोध्या का टै या मिथिला का ३? गोस्वामीजी ने कहा कि यह घोड़ा 
सचमुच अद्वितीय दै, क्योकि यह तौ "काम" है जो घोडे का वेष बनाकर 
नाच रहा दै । मानौ काम ने सोचा कि विवाह क अवसर पर भगवान्‌ 
राम कौ भी मेरी आवश्यकता होगी, इतिप वह घोडा बनकर आ गया 
ओरं इस प्रकार !राम' ओर 'काम' करा साथ हो गया। 

'काम' को किस रूप मेँ देख ? उसे निंदनीय मानें या वंदनीय 
मानँ? यह क व्यक्त्ति के मन मेँ बार-बार उठता ही रहता है 
इस प्रश्न से समाज ओर संसार का स्वरूप ही जुड़ा हज है । यदि यह 
कहा जाय कि जीवन मँ या जीवन की हर क्रिया में कठोर नियम हौना 
चाहिये, मर्यादा होनी चाहिये, तब तो संसार मानो एक “जेलखाना' बन 
जायगा ओर हर व्यक्ति बंदी की तरह जीवन व्यतीत करने कौ विवश 
हो जायगा । पर दूसरी ओर वदि मन को यह खुली ष्टुट दी जाय कि 
वह “जो चाहे वही करे तव तो यह समानं एक पागलखाना ही बनं 
जायगा । समाज की व दोनौँ दी स्थिति्यौँ अकल्याणकारी ई । इसलिए 
समाज को न तो जेलघखाना' बनाना टै ओर न ही 'पागलएाना' क्योकि 
व्यक्त्ति को वस्तुतः "धर" की आवश्यकता है । स्वतंत्रता क नाम पर 
मनमानी करने की टूट देने से व्ववित्त अंत मै "पागलखाना' तक ही 
तो पर्हुव जायगा । व्यक्ति यदि यह सोच लै किं मै किसी "सीमा या 
"दीवार" को स्वीकार नहीं करूंगा, क्योकि दीवार या सीमा कै भीतर रहना 
वंधन ई, तो एेसा व्यक्ति रात्रि मेँ खुले स्थान में सोते हए क्या सुरक्षित 
रह पायगा? क्या उसे चोर ओर डाकुओं का डर नहीं बना रहेगा? 
इसलिए धर' कथित स्वतत्रता के नाम परर अंततोगत्वा प्राप्य 
'पागलखाने' ओर कठोर नियम-पालन से बननेवाले “वंदीखाने' के वीच 
की एक सामञ्जस्यपूर्णं कड़ी है ओर घर मेँ रहने सै दही व्यवतिका 
कल्याण सुनिश्चित दै। 

घर' ओर “जेलखाने' मँ यद्यपि कुछ साम्यतार्पँ दिखायी देती 
ह पर दौनौँ मँ जौ अंतर है, वह बड महत्व का दै । जैलखाने मेँ रीवा 
होती दै, तो घर मेँ भी होती है, खिड़की, दरवान एवं किवाड आदि भी 
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दोनों ही स्यानं मेँ होते रै, पर आप विचार करकं दं कि जेलखाने 
म आप पूरी तरह परतंत्र दै ओर घर मेँ परतंत्र ओर स्वतत्र दोनौँ ही 
है । दीवालं मे पिर गये तो परतंत्र हो गये, एसा लगता है, पर अंतर 
है । घर म आप जव चाहं किवाड्‌ खोल सकते है ओर जब चाहं बंद 
कर सकते है । घर मे बाहर-भीतर दोनों ओर ही ताला बंद करने का 
प्रबंध होता है ओर यह आपके हाथ में होता है । पर जंलखाने मे ताला 
बंद करने का एक ही स्थान होता दै- बाहर की ओर ओर उसका नियत्रण 
भी दूसरे के हाथ यें होता है । इसी तरह "काम" कँ प्रति भी स्वेच्छचारिता 
ओर कटोर नियंत्रण की वृत्तियोँ के वीच सामंजस्य की आवश्यकता है । 
भगवान्‌ तम, श्रीसीताजी ओर.भगवान्‌ शंकर के दारा काम की स्वीकृति, 
उसको इसी रूप में ही ग्रहण करने का संकेत-सूत्र दै । 

"राम" ओर "काम" एक-दूसरे कं विरोधी हो सकते दै ओर 
एक-दूसरे से जुटे हए भी हो सकते है, पर दोनों कौ जोड़ देना ही बहुत 
बदरी कला है । विवाह तो काम के विना होगा नहीं अतः भगवान्‌ राम 
कतै विवाह मेँ भी काम उपस्थित ईै। पर वह घोडे के रूप मेँ है, "सवार" 
के रूप मेँ नहीं है । गोस्वामीजी कहते ह किं भगवान्‌ राम जिस अश्व 
पर दूल्टे के खूप ये विराजमान टै, वह कामदेव ही है ओरं उस 
(काम-अश्च) की लगाम भगवान्‌ राम कं हाथ मेँ है। चंचलता ओर 
गतिशीलता तो अश्व के स्वाभाविक गुण टँ पर कठिनाई तव होती दै 
कि जब वह सवार को अपनी इच्छा से जरह चाहे लै जाने मेँ स्वतंत्र 
हले जाय! फेस स्थिति में वह सवार कौ न जाने किधर ले जाय? ओर 
न जाने कब पटक दे, गिरा दै? परं यदि उसकी लगाम, उस्र पर्‌ आरूढ 
व्यविति के हाथ मेँ हो, तो फिर वह किसी प्रकार ते कोड अहित नहीं 
कर सकता । गोस्वामीजी दृह के रूप में अश्वारूढं भगवान्‌ राम का 
वर्णन करते हुए कहते ह किं यह दृश्य वड़ा ही सुंदर है- 

जैर्हि तुरंग पर रामु बिराजे। 

गति बिलोकि खगनायकं लाज । 
कहि न जाइ सब भति सुहावा। 
बाजि नेषु जनु काम बनावा।। 
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जनु बानि बेष बनाई मनसिज राम हितं अति सोई । 
आपने नय बल्ल रूप गुन गति सकल भुवन बिमोहर्ई । । 
जगमगत जीन जराव जोति सुमोति मनि यानिक लगे। 
किकिनि ललाम लगाम ललित बिलोकि सुर नर मुनि ठगे ।। 
(१८२१५८) 
गौस्वामीजी 'काम-अश्व' के रूप, गुण, गति ओर्‌ बल आदि 
कं वणनि के साथ-साथ यह कहते हैँ कि मणि एवं मोती से जड़ी हई 
एक सुंदर लगाम भी है जो भगवान्‌ राम कं हाथो मे है। इसका अर्थ 
है कि 'काम' का नियंत्रण भगवान्‌ राम के हाथ मेँ है ओर वे जैसा चाहते 
रहै काम को वैसा ही नचातेरै। 
गोस्वामीजी नै इस दृश्य कं बार मै एक ओर अदभुत बात 
कही । वै कहते हैँ कि काम घोडे का रुप बनाकर आया है ओर नाच 
रहा है" पेमा हमें दिष्ठायी देता दै, पर काम भले ही घोडेकेषरूपमें 
दिखायी दे रहा हो, वस्तुतः वह भगवान्‌ राम की श्याम छवि को देखकर 
मानो "मोर बन कर नाच रहा हो| 
इसका संकंत यदी है कि काम" के विना सुष्टि चलैगी नहीं 
ओर काम' तो आनंद की वह अभिव्यक्ति है कि जिससे बटकर्‌ अन्य 
कोई उपमान न तो रामायण में मिलता है ओर न ही उपनिषद्‌ में। 
इसीलिए उपनिषद्‌ में बह्मसुख को समञ्ानं कं लिये जो उपमा दी गयी 
उस्म कहा गया किः 
यथा पुरुषः जायया सपरिष्वक्तः बाहूयाभ्यन्तरं न किंचन्वेद । 
जैसे पति-पत्नी मिलन के दिव्य रस मेँ सभी बाहृय वस्तुओं 
को भूल जाते रै, उसी प्रकार से समाधिकाल मेँ ब्रह्म से एकत्व की 
अनुभूति करने वाला व्यक्ति ब्रह्मानंद मँ डव जाता है।' 
भक्तौ कौ भाषा में यदिकटंतोवे भी प्रभु-प्रेम की तीव्रता कं 
मापदण्ड के रूप मं काम-सुख क्रा ही दृष्टान्त देते है । "मानस" मेँ 
गौस्वामीजी भगवान्‌ राम सं प्रेम की याचना करते ह। भगवान्‌ राम 
गौस्वामीजी से पृषते ह कि "तुलसीदास ! तुमने मेरे चरित का वर्णन किया 
दै, बोलो ! क्या चाहते हो?" 
- महाराज ! प्रेम चाहता हू!'' 
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- भरत जी की तरह! 
- मदाराज! यै ओर श्रीभरतः? 
- लक््यणजी या हनुमानूजी की तरह! ॥ 
- प्रभु! भला मै एेसा दुस्साहस कर सकता दः 
- तो फिर तुम = ८ चाहते हो? 
तुलसीदासजी कहते ह - ' प्रभ! 
कामिहि नारि पिआरि भिमि लोभिहि न, दाम। । 
निरंतर प्रिय लागु राम । ७८१३० 
जे कामी नारी के प्रति आकर्षण होता है, प्रीति होती है 
ओर जैसे लोभी को धन से प्रेम होता है, आप मुख उसी भति प्रिय 
लगे । डस तरह आनंद ओर सुख की चरम स्थिति की अनुभूति को काम 
से जोडे विना अभिव्यक्त नहीं किया जा सकता । फिर यह प्रश्न उठता 
> कि ष्काम की निन्दा क्यो की जाती है? गोस्वामीजी काम कं साथ 
जुड़ी हुई समस्याओं का भी संकत रामचरितमानस मेँ करते है जिनक 
कारण वह निंदनीय बन जाता है। काम के यै दोनों ही पक्ष भगवान्‌ 
शंकर वे प्रसंग में दिखायी देते है। ४ 
भगवान्‌ शंकर की समाधि का सबसे बड़ा लाभ तारकासुर श 
प्राप्त होता & । वह देवताओं पर मनमानै अत्याचार करता है ओर उन 
सब्र को जीतकर देवलोक परं अपना अधिकार्‌ कर लता ह । वर्ह गणित 
करता हे किं शंकस्जी समाधि में है ओर उत्त आनद का छोडकर वै नत्र 
खोलकर बाहर का सु क्यो दटगे ? परिणाम यह होता है कि भगवान्‌ 
शंकर समाधि का आनंद लेते है ओर समस्त देवता एव सत्तार के सव 
प्राणी तारकासुर कं कारण दुख भोगते है । कथा आती है कि भगवान्‌ 
राम शंकरजी के पास जाकर उनसे पार्वतीजी से विवाह करने की प्रार्थना 
करते ह। भगवान्‌ शंकर इसे स्वीकार तो कर लेते है, पर्‌ भगवान्‌ राम 
के रूप का स्मरण करते हृए वे पुनः समाधिस्थ हो जाते ह ओरं इस 
तरह भगवान्‌ राम को दिया हुआ अपना वचन भूत जाते द। तव 
देवताओं नै कामदेव का स्मरण किया । गोस्वामीजी कहते टै कि सव 
देवता मिलकर कामदेव की स्तुति करने लगे- 
अस्तुति सुरन्ड कीन्डि अति हेतू । 


ओर तव कामदेव प्रकट हौ गयै- 
‰ प्रगटेऽ विषमबान इ्जषकेतू । । १८२८८ 
वर्णन आता है कि कामदेव के ध्वज पर मछली का चिहून 
अकित है । यह चिहून मानौ संकेत करता है कि जिस प्रकार म्ली जल 
से अलग कर देने प्र मृतप्राय हो जाती है, उसी प्रकार कामी व्यवित्त 
भी, कामरस से उसकं मन को विलग कर्‌ दिये जान पर, अपने जीवन 
को व्यर्थं समञ्जे लगता दै। 
कामदेव ने प्रकट होकर मुस्कराते हए देवताओं की ओर देखा । 
उसकी दृष्ट मेँ आश्चर्य का भाव था ओर प्रश्न भी था कि आज तो 
नयी बात हो गयी, आप लोग मेरी स्तुति कर रहे द । बताइये! क्या 
बात है? देवताओं ने भगवान्‌ शंकर की समाधि ओर तारकासुर कँ 
अत्याचार का वर्णन करते हुए काम से प्रार्थना की- “तुम भगवान्‌ शंकर 
कं पास जाकर उन पर अपने बाण से एसा प्रहार कते कि वै 
समाधि से बाहर्‌ आ जार्यँ, अपने नैत्र खोलकर देखें ओर उनमें विवाह 
की कामना उत्पन्न हो जाय । क्योकि विवाह कं बाद उत्यन्न हीने वाले 
पत्र कं हाथों ही तारकासुर की मृत्यु हो सकेगी ।' देवताओं की वात 
सुनकर ५ समदम गया कि उसका अंतिम क्षण आ गया है, क्योकि 
वह जानता ह कि शंकरजी पर आक्रमण करने पर उसकी मृत्यु 
सुनिश्चित £- य) 
सिव बिरोध ध्रुव मरनु हमारा। १८३८२ 
कामदेव ने देवताओं से यही कहा कि यद्यपि मै नानता हँ कि 
इस कार्यं मे मेरी मृत्यु हो जायगी पर मै इसको अवश्य कंग । क्यौकि 
इतत कार्य के रूप मँ मुह परोपकार का जो अवसर मिल रहा डे, उसके 
परिणाम मेँ मृहये एक सर्वथा दुर्लभम वस्तु की प्राप्ति होगी । कामदेव ने 


कहा कि- 
परहित लागि तनै जो देही। 
सततत संत प्रसंसहि तेही || १८३८२ 
(0 जो परोपकार के लिये शरीर छोडता है, संत उसकी प्रशंसा करते 
- संतों ने तौ आजतक मेरी बड़ी निंदा की टै, पर यटि आज मै शरीर 
छोड़ दगा, तो उनको भी मेरी प्रशंसा करनी पटेगी, इसलिए यह कार्य 
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रं अवश्य हो सम्पनन करेगा ओर सचमुच 'काम' का यह कारय परोपकार 
की सर्वथा विलक्षण धां, स्तुत्य धा। 
| = मे दो परोपकारी दै - "कामदेव" ओर शीधः । भगवान्‌ 
ने इनमे से एक को बेटा बनाया ओर तथा दूस को पिता । गीधराज 
जटायुजी ने श्रीसीताजी की रशा मं अपने प्राण दे दिये । भगवान्‌ राम 
ने उन पिता का स्थान प्रदान करते हृष, अपने हाथो उनकी अंतिम 
क्रिया की ओर काम को प्रभु ने अपने कृष्ण मेपुत्रकं 
कूपर मै स्वीकार किया। इस तरह हम देखते द कि प्रभु परोपकार की 
वृत्ति का अत्यधिक सम्मानं करते & ओर परहित करनेवाला उन 
सर्वाधिकं प्रिय ह । 
वामदेव परहित का उद्देश्य लेकर चला ओर यदि कंवल 
शंकरजी कै हृदय मेँ ही काम उत्पन्न करने की चेष्या करता है । यह 
उचित होता, क्योकि यही तो अभीष्ट था । किन्तु वह एता नहीं करता 
ओर तव “कामः की कमी के रूप मेँ उसका जो दूसरा पक्ष है, वह सामने 
आ जाता है काम का निंदनीय दोष यह टै कि वह 'मयदाओं ५ 
सीमाओं को स्वीकार नहीं कर्ता । बंबई मे, ने देखा कि सड़कों पर 
वीचो-बीच, विभाजन के लियै, लौहे की छदं लगा दी ८ कि जिससं 
लोग अपनी निर्धारित सीमा के भीतर ही सड़क कं दी ओर आ-जा 
सद । पहले, वे लोहे के विभाजक नहीं थे, मान्न सफंद पिरयो ही सड़क 
पर बीच -बीच विंची रहती थीं । पर पैसा लगता है कि रखा! को लोधने 
का स्वभाव अब ययँ भी लोगों मेँ आ गया है। इसीलिए लाचार हकर 
ठन सफेद रेखाओं के स्थान पर लोहे की छं लगा देनी पड़ी रै, जिससं 
लोग अपनी-अपनी सीमाओं में रं ओर यातायात म॑ होने वाली 
र्घटनाओं मे कमी हो । इसका अर्थ है कि काम अपनी सीमा मे, मयादा 
मँ रहकर बहुत आनंद दे सकता ह पर सीमा में रहना उस्तकं स्वभाव 
मँ नहीं र | 
त * भगवान्‌ शंकरं के पास जाने ४. तो एसने सोचा-अब 
मरना तो 8 ही, क्यो न लोगों को दिखा दँ किम व्याह यही काम 
का दोष है। उसका यह कार्य न तो उचित है ओर न ही इसकी कोई 
आवश्चकता ही है । यह तो क उसी तरह की वात हौ गयी कि जैसे 


काम ^91 


एक शल्य-चिकित्सक ष्ुरी लेकर आपरेशन करने जाय, ओर सोचने लगे 
कि जब षुरी हाय मेँ आ ही गयी है तो फिर थोड़ा-सा ही क्यों काटः 
जरा ज्यादा ही कार देता हूं। पर्‌ कुशल डाक्टर की विशेषता यही है 
कि जितना आवश्यक हो वह उतना ही कारे । यही छुरी का समुचित 
उपयोग ओर डाक्टर का प्रशंसनीय कार्य माना जायेगा । 
एक वार हत्या कौ एक विचिव्र-सी घटना पट्नै को मिली । एक 

व्यक्ति की सोते समय हत्या कर दी गयी । हत्यारा पकड़ा लिया गया । 
पता चला किं उन दोनों मँ न तो करो पूर्वं परिचय था ओरन दही कोई 
दश्मनी धी । आश्चर्य हुआ कि फिर यह हत्या क्यों हुई ? उस मुकदमे 
म॑ प्रसिद्ध वकील श्री केलाशनाथजी काटजू निवुक्त थे, उन्होने 
अभियुक्त से जब अकेले मेँ पूषा कि क्या उस व्यवितत से तुम्हारी कोई 
दुश्मनी थी? तो उतने यही कहा कि गै तो उते जानता भी नहीं था 
“ तो तुमने उसका सिर व्यो काट दिया?” उसने कहा कि मेरे पास 
जो फरसा था उसमे जंग लग गयी धी जौर चै उसे लेकर उस पर शान 
चट़वाने (धार पैनी करवाने) बाजार गया था । शान चदन कं वाद फरता 
खूब चमकने लगा । वाजार से लौटते समय इस आदमी कौ सोते देखकर 
मेरे मन मे आया कि जरा इस परं फरत्ता चला कर दै कि इसकी 
धार कितनी पैनी है ? मैने इसीलिए उस पर फरसा चला दिया । काम 
की वृत्ति भी कुछ इसी प्रकार की दिष्ठायी देती है । गोस्वामीजी विस्तार 
से इसका वर्णन करते हए लिखते है कि- 

तब आपनं प्रभाउ बिस्तारा। 

निज बस कीन्ह सकल संसारा । । 

कोपेउ जबर्हिं बारिचर केतू । 

छन मूं भिरे सकल श्रुति सेतू ।। १८८३८५६ 

काम ने सबसे पहले श्रुति का ही सेतु तोड़ दिया । फिर- 

ब्रह्मचर्य ब्रत संनम नाना । 

धीरज धरम ग्यान विन्याना | 

सदाचार जप जोग बिरागा। 

सभय बिबेक कटक सव्र भागा | । १८८३७८ 
ओर स्थिति यहाँ तक हो गयी करि जौ वेदान्ती संसार को ब्रह्ममय देखते 
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धै, वै नारीपय देखने लगे- 
देखहिं चराचर नारिमय जे ब्रह्ममय देखत रहे । १८८४४ 
जिन योगियों ने समञ्न लिया था करि हमने मन कौ मार डाला है, रन्दै 


` दिछायी पडा है कि - 


जागइ मनोभव मुष मन, १८८५८. 

उनकं मन मेँ काम जाग्रत्‌ हो गया है। इस प्रकार कामदेव ने केवल 
अपना चमत्कार दिषाने कँ लिये समस्त संसार यै कामभाव जाग्रत्‌ कर 
दिया । काम इसी शूप मे, जब वह किसी सीमा या मर्यादा का ध्यान 
न रखकर सव कछ नष्ट करने पर उतावला हो जाता है, तब अनर्थकारी, 
अकल्याणकारी ओर निंदनीय बन जाता है। 

गौस्वामीजी सै पूष्ठा गया- "महाराज ! उस समय कोई तो बचा 
होगा? गौस्वामीजी नै कहा- 

धरी न काहू धीरं सब के मन मनसिज हे । 

जे राखे रघुबीर ते उबरे तेहि काल महं । । १८८५ 

“भगवान्‌ ने जिसे वचा लिया वै ही केवल बच पाये, अन्य 
सब कं सब-कं-सव काममय हौ गये ।'* 

पर इतना चमत्कारी कामदेव जब शंकरजी के आश्रम मेँ प्रवेश 
कर्‌, उनकं सामने परहा तौ शंकरजी के दर्शेन मात्र सै ही एक अनोखा 
चमत्कार हभा- 

भयर जथाथिति सब संसारू। १८८५२ 

सारा संसार पूर्ववत्‌ शान्त हो गया ओर स्वयं काम भी स्तम्भित 
हो गया । पर अगले ही क्षण काम चैतन्य होकर सोचने लगा “अरे! अभी 
तक तौ भ अपना चमत्कार ही दिखाता रहा, अब अपना काम भी तौ 
पूरा करू! ओर तब वह आप्रवृक्ष के ऊपर जाकर एक डाल पर वैठ 
गया । 

आम का एक नाम ^साल' भी है। "रसालः" मानो “स' का 
प्रतीक टै ओर इसलिए वह काम कौ प्रिय तो है ही, भगवान्‌ राम के 
भक्तों को भी वड़ा प्रिव है। ¶स' की अभिलाषा - "काम" ओर "भक्त 
दोनों मेही होती है, पर दोनों मँ एक अंतर है, रामभक्त तो आम के 
नीचे बैठते है किन्तु काम" आम के ऊपर वैठता &ै। 
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काम' के पास जो धनुष है वह एटूलों से वना हुजा है ओर्‌ 
उस पर वह फूल से ही बने बाणो का संधान करता है। कामदेव ने 
भगवान्‌ शंकर पर एक बाण चलाया ओर उत्त बाण के प्रहार का एक 
आश्चर्यजनक परिणाम हंञआ- 
्रयउ ईस मन छम बिसेषी। १८८६४ 
भगवान्‌ शंकर के हदय मे क्षोभ का उदय हो गया । पुष्पवाटिका 
मे भगवान्‌ राम के हृदय मेँ क्षोभ ओर यहा पर भगवान्‌ शंकर्‌ के हृदय 
नै क्षोभ! काम दोनो ही स्थानों मेँ 'शषोभ' उत्पन्न कर देता है । 
श्नोभ' शब्द क अर्थं पर यदि हम एक दृष्टान्त कं माध्यम ते 
विचार करे तो कह सकते हैँ कि दूध मेँ यदि रात मँ 'जामन' डल दिया 
जाय तो दूसरे दिन सुबह उस दूध कं परिवर्तित रूप को देखकर्‌ हम 
कहते है कि “दही जम गया" । पर कभी-कभी एेस्रा भी होता है कि विना 
'जामन' डाते बर्तन की गंदगी या किसी अन्य खटाई आदि के कारण 
भी दूध का रुप बदल जाता है ओर देखने मं वह दही से मिलता-जुलता 
सा दिखायी भी देता है, पर उसे देखकर कोड यह नही कहता कि "दही 
जम गया वह यही कहते है कि "दूध फट गया! । यद्यपि जमने' ओर 
'कटने' दोनों मे ही दृध का रूप बदल गया पर अंतर यही ह कि जमने 
का अर्थ § कि जैसा हमने चाहा वैसा ही परिवर्तन हुभा ओर फटने 
का अर्थ ड कि जैसा गंदगी ने चाहम वैसा रूप दे दिवा । इसी प्रकार 
ह्म कह सकते है कि काम जामन भी बन सकता ह ओर विकार या 
खटाई भी बन सकता है। काम यर लोक कल्याण कं लिये ' क्षोभः 
उन्न करता & अतः खटाई या विकार के रूप मेँ न होकर जामन कं 
रूप मेँ सामने आता दै। 
भगवान्‌ शंकर को लगा कि अरे! मैरे मन मे काम करटौ से जा 
गया? क्रोध से उन्हने नख खोलकर सामने देखा ओर ज्यौही उनकी 
दृष्टि पड़ी, आम की डाल पर वैठा हज काम तुरंत ही जलकर्‌ भस्म 
लौ गया। काम कै जलने की वात तारकासुर कं भी कानों मेँ पड़ी । वह 
अत्यन्त प्रसन्न हो गया ओर उसने आन्ञा दी - “वाजं बजाओ!" 
देवताओं कै दारा शंकरजी के पास काम को भेजे जाने क समाचार से 
वह बहुत डरा हुआ था, इसलिए मदन-दहन की सूचना से वह प्रसन्नता 


94८ काम 





सं नाचने लगा कि चलो! अब तो सव बुर ही ट 
या समाप्त हौ गया 
स्वामीजी कहते है कि- "न 
इरपे सुर भये असुर सुखारी । 
समश्च कामसुख सोच भोगी । 
4 १ भए व साधक जोगी ।। १८८६८७-८ 
॥ ट ५. दुःखी हौ गये पर असुर बड़ प्रसन्न हुए । भगवान्‌ शंकर 
का 1 0 क को समञ्ञ गये । इसलिए रत्ति जव विलाप करते 
हुए उनके पास आयी तो उन्होने काम करो अशरीरी रुप में जीवित रहः 
का आशीवदि दे दिया। # 
काम को जला देने तथां उत्ते पुनर्जीवित करने कै पीठे 
काम प करने कं पीठे भी एक 
स सकत निहित दै । बहुत सी एसी विषैली वस्तुर्पँ होती है कि 
नेनको सीधे यदि उसीरूप्मेलें,तोवेप्राण भी ले सकती ईै। पर 
आप व कि आजकल सर्प-विष से भी वार्ण बनती है । प्राचीन 
र आज तक विषली जडी-वृटिरयौँ दवा के रूप मेँ प्रयोग मेँ आती 
रही ठै ५ वैद्य उनका इस तरह शोधन या परिमार्जन करते ड कि 
इ प्रक्रिया स गुजर कर विष भी टवा के खूप में उपयोगी हो जाता 
= 
भगवान्‌ शंकर्‌ भी काम को जलाकर मानौ “भस्म' के रूप 
1 6 ठ स्म'केषूपमें 
बदल देते है ओर फिर जीवित कर देते हैँ जिससे वह अनर्थं का कारण 
न बनकर्‌ लोक कल्याणकारी बन जाय । पर रति को इससे प्रसन्नता 
1 । वह र भगवान्‌ शंकर से प्रार्थना करती है- “महाराज! मुञ्च 
अशरीरी काम ४ संतोष नहीं हो सकता। आप मेरे पति को शरीर भी 
=+ 9 करे ।'' भगवान्‌ शंकर ने कहा - ““घबराओ मत! 
वान्‌ कृष्ण अवतार लगे, तब तुम्हारा पति उनके 
के रूप मँ जन्म लेगा-" म 
जब जदुबस कृष्न अवततार । 
होडहि हरन महा महि भारा ।। 
कृष्न तनय होहि पति तोरा । 
किः तक्‌ अन्यथा होड न मोरा।। ९“८७१,२ 
त्र यह है किं काम चाहे घोड़ा बने चाहे पुत्र वनै, ईश्वर 
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से अवश्य जड़ा रहे, जिससे काम की वह वृत्ति जो व्यक्ति कं विचार 
ओर विवेक का ध्वंस कर देती है, वह मर्यादा का अतिक्रमण करती 
ड उसमे परिवर्तन हो। इसलिए हमे काम को कल्याणकारी ओर 
म्यदिापूर्ण बनाने कं लिये उसे भी भगवान्‌ राम से जोड़ना दै, भगवान्‌ 
कृष्ण से जौदूना दै! 
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